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9 ~ 
९. 
श्रीदरिः 
वक्तव्य 


श्ीखामी शद्कराचायजीकी प्रश्ोत्तर-मणि- 
माख बहत ही उपादेय पुस्तिका है । इसके 
र्येक प्ररन ओर उत्तरपर मननपूर्वक विचार 
करना आवस्यफ़ है । संसारे ज्ञी, धन ओर 
पत्रादि पदायेकिं कारण ही मनुष्य विरोषर्पसे 
बन्धनम रहता है, इन पदार्थोसे वैराग्य हेनेमे 
ही कल्याण है, यष्टी समक्चकर उन्होने खी, धन 
ओर पुत्रादिकी निन्दा की है । स्रीके टये व्िदोष 
जोर देनेका कारण भी स्पष्ट है । धन, पुत्रादि 
छोडनेवाले भी प्रायः श्जियोमे आसक्त देखे जाते 
£ वास्तवमं यद दोप सिर्योका नदीं है, यह दोष 
तो पुरपोके बिग इए मनका है; परन्तु मन 
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इग रो षय वि ररे 


वि व 2 


"हु चो 
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1 घक्तन्य 


| 
॥ 

=-= 
बड़ा चश्च है, इसव्थि संन्यासिरयोको तो बियेसि | 
हर तरहसे अख्ग दही रहना चाहिये । जान | 
पडता है विः यह पुत्तिका खासकर संन्यासियोकि | 
लि हो द्वी गयी थी । इसमे बरहुत-सी ब्रते | 
देसी क ज सर्मके कामकी है । अतः उनसे ` 
हमल्ेगेको पूरा टाम उना चाद्ये । खी, | 
पुत्र, धन आदि. संसारके सनी पदार्योसि यथा- | 
साप्य ममताका त्याग करना आव्रस्यक है । | 
| 
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मीपरमात्ते नमः ` ` ~ . 
ककरो कतरी 
अपारसंसारसञुद्रमध्ये 
सम्मज्तो मे दारणं किमस्ति | 
गुरो छृपारो कृपया बदेत- 
दिदवेरापादाम्बुजदीर्घनोका ।२। 
प्रभ्न सद उत्तर 
हे दयामय गुरुदेव } कृपा | विश्वपति परमाताक्ते 
करके यह बताइये विः | चरणकमटखूपी जहाज । 
भपार संपारखूपी समुद्रम 
मुज्ञ इवते हएका आश्रय 
क्या है 
बद्धो हि को यो विषयानुरागी 
कावा विुक्तिर्विषये विरक्छिः । 


104. ~ 


1 शं 
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ह ्र्नोत्तरी 


| 
। 
को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहः | 
| 
| 
1 
| 





तृष्णाक्षयः स्वगपदं किंमस्ति ।२। 


प्रक्ष उत्तर 
बरास्तवमे वधा वौन है ? | व्रिपयमिं आसक्त । 
विमुक्ति क्या है ? विपरयोसे वैराग्य । 
घोर नरकः क्या है ? | अपना शारीर । | 
खर्गका पद्‌ क्या है ? | तृष्णाका नादा होना । 


संसारहत्कः श्रुतिजात्मबोधः 
का मोक्षहेतुः कथितः स एव । 
दारं किमेकं नरकस्य नारी 
का स्वगंदा प्राणभ्रुतामर्हिसा ।३। 


ग्रभ्न उत्तर 
संसारकां दरनेवाद ]¡ वेदसे उत्पल आत्मञ्ञान। 
कौन दहै? ॥; 
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प्रस्नोत्तरी ७ 


"नोन्न 
जि ॐ [त 0 ^ 5 [निमी 9 भक 
किक न 


मोक्षका कारण क्या | वही आग्मन्नान | 
कहा गया है ? 

नरकका प्रधान द्वार | नारी। 
क्या? 


खगको देनेवाटी क्या है ? ' जीवमात्ऱ्ी अरिसा । 
= हेते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो 
जागतिं को वा सद्सद्विवेकी | 
के शत्रवः सन्ति निजेन्ियाणि 
तान्येव मित्राणि जितानि यानि 1४] ~~ 
प्रश्न उत्तर 
(वास्तव) घुखते कौन | जो परमात्माके खख्प्मे 
सोता है ! सित है | 
ओर कौन जागता है ? | सत्‌ ओर असत्‌क्र 
तवका जाननेबाद्ा | 





त्रु कौन 8 अपनी इन्द्र्यो; परन्तु 
जो जीती द्रं दहोंतो 
बरही मित्र ह| 
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८ ्भनोत्तरी 

कोवा दरिद्र हि विराखतृष्णः 

ध्रीर्माश्च को यस्य॒ समस्ततोषः । 

ह जीवन्तः कस्तु निर्यमो यः 
कि वातं स्यात्ुखदा निराया ।५। 


उत्तर 

दख फोन है ? भारी तृष्णावाय | | 
ध { | जिसे सव तरहसेसम्तोषदै 
| अत | 

र च सल देनव निरा । 
ता द्‌ । ( आशासे रहित होना ) | 

पाशा हि को योममताभिमानः 
सम्माहयत्येव सुरेव का ख्ी। ` 
क वा महान्धो मद्नातुरोयो ` 
त्यु को वापयशः स्कीयम्‌ ।६। | 
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। 
१ 


| भरननोत्तरी =-= 
व 
| रन्न उत्तर 
| बात्तवर्े भी क्या है ? | जोभरैजौर भेरा'पन है | 
| मदिराकी तरह क्या | नारी हवी | 
| चीज निय ही मोहित 
कर्‌ देती है १ 
| 
| 


ओर बड़ा भारी अन्धा 
कौन हे अन्धा | जो कामदा व्याकु | 


ब्त्यु क्या है 1 अपनी अपकीति | 


को वा युवयो दि हितोपदेश 
,._ रिष्स्वु को यो ुरुभक्त एव । 
5 को यो भव एव साधो 
| धं तस्य विचार एव 1७ “~ 
| | उत्तर 
| शरुक्न दै | जो केवछ दितका श 
। उपदेश करनेवाद 
| पिवेत ह५ | जोय 
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१० प्रश्चोत्तरी 











न ------------ 
बड़ा भारी रोग क्या है ए, हे साधो ! चार-वार जन्म 
केना दी । 
उसकी दया कया है ? | परमात्माके षरखूपका 
मनन दी । 


किं भूषणाद्धषणमस्ति दीक 
तीर्थं परं किं स्वमनो विश्युदम्‌ । 
किमत्र हेयं कनक च कान्ता 
श्राव्यं सदा किं रुख्वेद्वाश्यम्‌ ।५। 
प्रक्न उत्तर 
भूषरणोमिं उत्तम ॒भूप्रण | उत्तम चचित्र | 
क्या 
स॒वसे उत्तम तीरं क्या है! | अपना मन जो व्रिशेपरूय 
से ज्ुद्र किया इआ हो| 
इस संसारम व्यागने योग्य | कान्चन ओर कामिनी । ¦ 
क्याहैः 
सदा (मन टगाकर) घुने | वेद ओर गुरुका बचन । ¦ 
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| 
| 
| 
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प्रश्नोत्तर ११ 


न्म | त 
ति ज दिनि क जि कि 


| के हतवा ब्रह्मगतेस्तु सन्ति = =. 
| मत्मङ्गतिदौनविचारतोषाः । 
| के सन्ति सन्तोऽखिख्वीतरागा 
«2 अपास्तमोहाः शिवतन््वनिष्ठाः |€] (~ 
म्र्न उत्तर 
परमात्माकी प्राततिके क्या- | सत्सङ्ग, सात्विकः दान, 
क्या साधन है परमेश्वरके सखरूपका 
मनन ओर सन्तोष | 


महातमा कौन ई ? | संपूर्णं संमारसे जिनकी 
आसक्त नण्हांगयी दहै 





को नो क ` अक गणी = = 1 
=== 


जिनका .अज्ञान नाञ्च 
+ हो चुका है जीर जो 
| कल्याणरूप परमात्म 
तत्तम स्थित है | 
ओ को वाञ्वरः प्राणभृतां हि चिन्ता 
। मूर्खोऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः | 
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१२ ग्रभ्ोत्तरी 


कायो प्रिया का रिवविष्णुभक्तिः 
किं जीवनं दोषविवजितं यत्‌ । १ ०। 


| 
| 
प्रक्ष उत्तर 

प्राणियेकि य्यि वास्तवमें , चिन्ता | 

ञ्वर्‌ क्या है ? । 

मूख कौन है १ | जो विचारहीन है| 

कने योग्य प्यारी क्रिया | रिव ओर विष्णुकी भक्ति। | 
क्यादै? 

| 

| 

। 

| 


बलजीषनदन- ह| जो सर्वथा निर्दोप है । 
विद्या हि का ब्रह्मगतिप्रदा या 
बाधो हि को यस्तु वि॒क्तिहेतुः। 

मे/व्थ को छाम आत्मावगमो हियो वै 

जितं जगत्केन मनो हि येन । १ १। 


| 





वास्तवे विधा कमैन-सी | जो परमात्माको प्रा 
१ करा देनेवाटी ह | 
1(4|<511॥1 ©118५/811 \/218/185| 0161100. [14111260 0\ 


प्र्नोत्तरी १३ 


| 

| ॥ 
वास्तविक ज्ञान क्या है ? | जो ( यथार्थं ) मुक्तिका 

| कारण है । 

| ययाथं लाम क्या है १ | जो परमात्मावी प्राति दै, 

| < वही | 

| जगत्की किसने जीता १ । भिसने मनक जीता । 

। शूरान्महाशुरतमोऽस्ि को वा 

| मनोजवाणेव्यंथितो न यस्वु | 

।  भ्राज्ञोऽथ धीरश्च समस्तुको वा 

| पराप्ता न मोहं टलनाकरटाक्षेः ।१२। 

। 

| 


.. प्रभ उततर 

वीरोमे सवसे बड़ा वीर | जो कामवाोसि पीडित 

कीन टै ? नहीं होता । 

युद्धिमान्‌, समदर्शा ओर | जो चियकरि कक्षो 

धीर्‌ पुरुप कन दै ? । मोदको प्राप्नो ? 
विषाद्धिषं किं विषयाः समस्ता 
दुःखी सदा को विषयानुरागी । 


१६॥८७॥1॥ 2118\//211 \/818/185। 01661101. [10111260 0\/ 


१४ प्रभ्नो्तरी 


कात्या जी 2 2 


` धन्योऽस्ति को यस्तु परोपकारी 
कः पूजनीयः शिवतत्त्वनिष्ठः । १३। 





विषसे भी भारी विप कौन 
है ह 
सदा दुःखी कौन है ? | जो संसारके भोगेमिं 


आसक्त है | 
) जीर पन्य कौन है £? | जो परोपकारी दै । 


सारे विपयभोग । 





पूजनीय कीन है १ | कल्याणर्प परमात्म. 
तच्मं सत महातमा । 
सवाखवरस्थास्वपि किन्न कार्य 
किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्नात्‌ । 
सेहं च पापं पठनं च धर्म 
सप्तारमूं हि किमस्ति चिन्ता।१४। 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 





| सभी अव्रसाअमिं | संसारते स्नेह ओर पाप 
विद्रानोको बडे जतनते | नहं करना तथा सद्‌- 

। क्या नहीं करना चाहिये | म्रन्थोका पटन ओर धर्मका 

| ओर क्या करना चाये £ | पान करना चादिये। 

| संसारकी जइ क्या हं £ | ( उसका) चिन्तन द्वी | 

। विन्ञान्महाविन्नतमोऽस्ति कोवा 

| नाया पिशाच्या न च वच्धितो यः। 

का श्रद्धुखा प्राणश्तां हि नारी 

| दिव्यं ब्तं कि च समस्तदैन्यम्‌ ।१५। ( 


प्रभ्न उत्तर 
समक्षदारमिं सत्रसे अच्छा | जो स्नीख्प पिंशाचिनी- 
समश्नदार फौन दै? | सेनहीं ठगा गया है| 
प्राणियोके व्यि सकल | नारी ही | 
क्याहै? 


। ओष्ठ त क्यादै ? पूणह्पते विनयमाव्‌ । 


। , 
111५5114 2118\//821 \/8181185। (0161101. 10111260 0) 





। व ककार 
जि सि्‌ ज तिज जो जि रि 


जातुं न राव्यं च किमस्ति सर्वै- 
योषिन्मनो यच्चरितं तदीयम्‌ 
का दुस्त्यजा स्व॑जनेर्ुरारा 

विद्याविहीनः पशुरस्ि को वा । १६। 


ग्रन्न उत्तर 
सव विर्सके व्यि क्या | सका मन ओर उसक। 





१६ प्रभ्रोत्तरी 
| 


जानना स॒म्भव्र नदीं हं १ | चच्तरि 
सव्र दंगकर च्ि क्या | बुरी बास्नना ( विषयमोग 
त्यागना अत्यन्त कटिन ह१/ ओर पापक्री इच्छा ) | 
प्य कौनदैः जा रद्वि्यासे रदित २ 


¦ (मूं ) है । 
भासो न सङ्गः सह कैर्विधेयो 
मूर्खश्च नीचेश्च खलै पापैः। | 
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"गी मी श 





 स॒स्चणा कि त्वरितं विधेयं = च्छट 


सत्सङ्तिर्निर्ममतेशभक्तिः ।१७। 


ग्रञ् उत्त 
किन-विनके साध निवास | मूख, नीच, दुष्ट ओर 


ओर संग नहीं करना | पापियेकि साथ । 
चाहिये? 

मुक्ति चाहनेवालयेको । सस्संग, ममताका स्याग 
तुरंत क्या करना चादियेः| ओर परमेश्वरकी मक्त । 


लुत्वमूखं च किंमरथितेव 
गुरुत्वमरूढ यद्याचनं च | 
वा जातो हि को यस्य पुनने जन्म॒ „~ 
को घा सृतो यस्य पुननं सत्युः। १५। 
्र् उत्तर 


छदेपनकी जड क्या है ? | याचना ही । 
बदष्पनकी जड़ क्या ह ? | कु भी न मगना । 





त गणी 2) र श ६, "भी मो 3 1 1 7 17) 


| 
| 
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१८ प्रश्नोत्तर 





किसका जन्म सराहनीय [ जिसका फिर जन्म न | 
है? हो| 
किसकी मृत्यु सराहनीय | जिसकी फिर मृल्यु नहीं । 
दै होती । । 
भे ५ । 
मूकोऽस्ति को वा वधिरशथकोवा | 
वक्तुं न युक्तं समये समर्थः । | 

। 

| 

॥ 


तभ्यं सुपथ्यं न श्रृणोति वाक्यं 





विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी । १६ । 
ग्रभ्न उत्तर्‌ 
गगा कौन है ? जो समयपर उचित वचन, 


| कहनेमे समर्थं नदी | ¦ 

ओर बदरा कौन है ? | जो यथार्थ ओर्‌ हितकर | 

वचन नहीं घनता । । 

विसे योग्य कौन | नारी | | 
नही हं ? 
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नोत्त १९ 


| तत्वं किमेकं शिवमदहितीयं 
| किमुत्तमं सच्चरितं यदस्ति | 
| 
| 
| 








“ने 


त्याज्यं सुखं किं लयमेव सम्य- ‹..-- 


ग्देयं परं किं त्वभयं सदेव ।२ ०। 
प्रन्न उन्तर्‌ 
एक तत्र क्या है अद्वितीय कल्याण-तत्व 
(परमात्मा) | 
मवसे उत्तम क्या ह? | जो उत्तम आचरण है| 
ह कौन-सा सुण तज देना | सव प्रकारसे खीका सुख 
। चाहिये ? ्ी। 
देने योग्य उत्तम दान | सदा अमय ही । ( 
क्या? 
शध्रोमहाशत्तमोऽस्ति को वा 
कामः सकापाचतलोभव्ष्णः । 7 


न पूर्यते का विषयेः स एव 
। किं दुःखमूटं ममताभिधानम्‌ ।२१। 
१५७१५ ©118\/811 \/8/8085, (0 करणी2०५ 0\/ 


न 
1 


| 
। 
| 
प्‌ 
| 
। 


२०५ प्रनत्तरी 


कन 


प्रन उत्तर | 
शत्रओमिं ससे बड़ा भारी | क्रोध, ठ, रोम ओर ५ 
श कौन ह ? तृ्णासदित काम | । 
विषयभोगेसि कौन तृप्त | वही काम । ( 
नी होता ? ॥ 
दुःखकी जङ्‌ क्या है १ | ममता नामक दोष | , 
। 
| 
| 
। 
॑ 














किं मण्डनं साक्षरता मुखस्य 
सत्यं च किं भूतहितं सदेव । 
किं कम॑ छरुत्वा न हि शोचनीयं 
कामारिकंसारिसमच॑नाख्यम्‌ ।२२। 
्र् उत्तर 
मुखका भूषण क्या है १ | विदरत्त | | 
सचा कर्म ष्या? | सदा दी प्राणिर्योका हित 
करना | 
कीन-सा कर्मकरे | भगवान्‌ रिव ओर शी 


पञछ्ताना नहीं पड़ता १ | कृष्णका लल कमं 
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| 


२१ 


 ---~ =-= न व्ज््व् =-= व----- 
गी मण ममयम कक कनक 


| कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्ष 
^ क सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ । 
{शस्यं परं कं निजमूखतेव 
के के ह्युपास्या गुरुदेवल्द्धाः ।२३। 
| ्र् उत्तर 
| किसके नाशम मोक्ष द ? | मनके ही । 


किंसमे सवथा मय नहीं है| मोक्षम । 
| सबसे अधिकः चुभनेवाी | अपनी मूखंता ही । ( 


( कौन चीज 
# उपासनाके योग्य कौन- | देवता, गुर्‌ ओर बद्ध । 

। कौन? 

। उप्थिते . प्राणहरे तान्ते क-गरय्न 
किमाशु कायं सुधिया प्रयन्नात्‌ |, 
१ वाष्ायचिततैः पघुखदं यमघ्नं ˆ ९. 
| सुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च 1२४] 
॥ ((ाठ्छिपको ननऽन्ठयीग्यानन७२०० 0\/ 


| 
स नी 


उत्तर 
उपसित होनेपर अच्छी | का नादा करनेवाले 
ुद्िवालको बड़ जतनसे | मगवान्‌ सुरारिके चरण-. 
तुरंत क्या करना उचित | कम्छोका तन, मन 
है ! | बचनसे चिन्तन करना । 


के दस्यवः सन्ति कुवासनाख्याः 
कः शोभत यः सदसि प्रविद्यः । ¦ 
मातेव का या सुखदा सुविद्या | 
किमेधते दानवशात्सुविद्या ।२५। 


१ 
<== 
किः 


# 





9. 9 = 9 


प्रश्च उत्तर्‌ 
डाकू कौन है? बुरी वासना । 
समाम शोभा कौन पाता | जो अण्छा विद्वान्‌ है | 
माताके समान सुव देने- | उत्तम व्रि । 
ब्ाटी न द ? | 


देनेसे क्या, वदती है ! | 
1(॥<511( ©8118\//811 वती 8 (८ विषम + 





कुतो हि भीतिः सततं विधेया 
लोकापवादाद्भवकाननान्न । 
को बातिबन्धुः पितरश्च के वा 
विपत्सहायः परिपाख्का ये 1२६ 
उत्तर 


प्रश्न 
निरन्तर किसे डरना लोक.मिन्दाचे ओर 
। वचादिये ए संसारी वनसे 1 
अत्यन्त प्यारा बन्धु कौन | जो ्रिपत्तिम सष्ायता 
है? । 
कौर पिता कौन है! जो सवर प्रकारसे पाल्न- 
पोपण करं । 
ुद्‌ध्वा न बोध्यं परिरिष्यः किं | 
िवप्रसादं स॒खव्रोधरूपम्‌ 
कृस्मिन्वि 
व पूर्णरूपे ।२७। 
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किक 


“~ 9 प्र्नोत्तरी ` 


चपि सि भि त रि क शि अः कः भः चका ऋक जि चकः `. चकि क जोकि रि कः ऋ चक र 1 र 


उत्तर 
क्या समञ्जनेके वाद यु | शुद्ध, विज्ञान, आनन्दधन। 


मी समञ्जना वाकी नहीं | कल्याणरूप परमात्माको॥ 

रहता १ 

किसको जान सलेनेपर | सर््त्मरूप परिपूर्णं ब्रह्म 

( बास्तवम ) जगत्‌ जाना | क खड्पको | 

जाता है ? | 

किं दुरभं सहुखरस्ति रके | 

सत्सङ्गतिबरह्यविचारणा च । |' 
। 
| 





त्यागो हि सर्वस्य शिबात्मबोधः 
को दुजंयः सर्वजनैर्मनोजः ।२८। | ' 


उत्तर्‌ 
सारम दुम क्या सद्गुर, सत्पङ्घ, ब्रह्म 
विचार, स॒षखका त्याग 


ओर कल्याणरूप 

। प 

1(॥<511(1 ©8118\//811 \/8/8185। ८ था) 10 0\ 
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#. 
| 9 


प्रस्नोत्तरी २५ 
> सवके टये | कामदेव | 
। कठिन है ? 
॥ पदोः पशुः को न करोति धर्म 
| | प्राधीतशालोऽपि न चात्मबोधः । 
| किन्तदधिषं भाति सुधोपमं खरी 
| के रात्रवो भित्रवदातमजाद्याः।२६। 
| प्रक्ष उत्तर 
| 
॥ 
| 
| 


पडयओंसि भी बदकर पश्च | शासका खूत्र अध्ययन 
करके जी धर्मका पाटन 
कौन दै? ¡ नहीं करता ओर जिसे 
आत्मज्ञान नदीं इआ । 
वह कौन-सा विप है जो | नारी । 


| 


| अग्रत-सा जान पडता हः 
शत्रु कौन दै जो मित्र- | पुत्र आदि। 
सा ख्गता द्द? 
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२६ प्रश्नोत्तर 








वियुच्चर किं धनयोवनायु- 
दीनं परं किंञ्च सुपात्रदत्तम्‌। 
कण्टङ्गतैरप्यसुभिनं कारय 
किं किं विधेयं मनं रिवाचो।३ ०। 


प्रत्न उत्तर 


व्रिजटीकी तरह क्षणिक ] धन, यौवन ओर आयु । 
क्यादै? 


[श 1 1 ता 1 1 1 


स दान कमैन- | जो सुपात्रको दिया जाय । 
सा? 





न = 


कण्टगतन प्राण होनेपर | पाप नक्ष ० चाह 
भी क्या नीं कटना | ओर कः 

चादिये ओर क्या करना | प्रमात्माकी पूजा र 
चाहिये ! चाहिये । । 
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अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं 

संसारमिश्यात्वशिवात्मतत्त्वम्‌ । 

किं कर्म यसपरीतिकरं मरारेः 

कासा न कायौ सततं मबाच्धो।३१। 
्क् उत्तर 


रात-दिन विदोपूपसे | संसारका मिथ्यापन ओर 
क्या चिन्तन करना | कल्याणरूप परमात्माका 


चाहिये ? 
वास्तवे कर्म क्या है ? | जो मगान्‌ श्रीकष्णको 


प्रिय हो । 
। सदैव किसमे विश्वास | संसार-समुद्रम । 
ये नदी करना चाहिये ? 


ल कण्ठद्खता वा श्रवणङ्गता वा 





| 


प्श्चोत्तशख्या मणिरत्नमाला । 
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२८ प्रनोत्तरी 





मोद्‌ं विदुषां सुरम्यं 
रमेशगोरीशकथेव सद्यः ३२ 
यह प्रश्नोत्तर नामकी मणिरत्नमाद्य कण्ठे या 
कानेमिं जाते ही खदमीपति भगवान्‌ विष्णु ओर 


उमापति भगवान्‌ शङ्कुरकी कथाकी तरह विद्रानेकि 
घुन्दर आनन्दको बद्व | 


| 
श २ | 
- 
१६ द | 
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संस्ृतकी छ मूर तथा सानुबादं 
पुस्तकं 
ध्रीमद्धगचद्रीता-दस्वचियेचवनी-पढ६ ८४५चित्र ४» 
| सजिल्दः मूल्य =“ ४) 
। श्रीमद्धगवद्रीता शाङ्करभाप्य-दिदी-अनुवाद्‌- 
4 सदितः, पष्ठ ५२०३ चित्र ३, मूल्य २॥) 
| श्रीमद्धगवद्रीता रामानुजभाप्य-दिदी-अनुनाद्‌- 
सदितः प्रष्ठ ६ ०८३चित्र ३१स०? मूऽ २॥) 
| श्रीमद्भगवद्वीता [ बड़ी [प्र ५७०३ चित्र ४, 
सजिर्द, मूल्य ९ +०१५१॥) 
हषादि नी उपनिषदू-अन्वय-हिदी-व्याख्या- 
सदितः प्र ४४८१ य मूल्य २) 
हंशावास्योपनिपद्-सानुवाद्‌ शांकरभाप्यषव 
सचित्र, प्र ५२१ मूल्य £) 
केनोपनिपद्‌-सानुबाद शांकरमाप्यसदिवः 
सचित्रः परषठ २४२ मूल्य “*“ ॥) 
कटोपनिपदू-सानुवाद, शांकरभाष्यसदितः 
सचि, प्र १७८) मूस्य॒ “ˆ` ॥~) 
प्रभनोपनिपद्‌-सानुवाद शांकरभाप्यसदित 
सचितः पृष्ट १२८ मूल्य †** 19) 
(|| 
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(३० ) | 


भुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाप्यसदितः 
सचिघ्र पृ १२२, मूल्य “ˆ 12) 
माण्डूक्योपनिषद्‌-सानुवादः शांकरभाप्यसदितः 
सचित्र, पृष २८४५ मृस्य॒ ° -° १) 
फेतरेयोपनिपदू-सानुवाद, शओंकरभाप्यदहित 4 
पर १०४; मूस्य ""“ [) 
रैत्तिरीयोपनिपदू-सानुवादः शाकरभाप्यतहितः 
सचिनः पृ २५२; मूल्य “| ~) 
उवेताश्चतरोपनिपद्‌-सानुवाद्‌, दाकरमाध्य- 
र सदिति, सवित्र, प्र २६८; मूल्य |=) 
दशावास्योपिपद्‌-अन्वय तया सरल हिदी- 
व्याख्यासदित, प्र १६ मूल्य ~) ` 
वेदान्तद््ंन-दिदी-व्याख्यासदहित; ॑ 


पृष्ठ ४१६); 
सचिन, सजिर्द, मृत्य °** २) 
पातश्नटयोगदरकान-स्टीकः पृरप्र १९२, चित्र २, 
मूल्य ॥।) सजिस्द =) 





पातञ्जख्योगदृ्लन नूह, धृ २०) मूल्य “*° ) 
भीमद्धागवतमहापुराण-दो वण्डोमि, सटीक | 
ए २०३२अदित्र रंगीन २६य० मूर १५) ` 
~मूढ, मोटा ाद्पः प्रष्ठ 

६९२ चत्र १; सजिर्द्‌; मूल्य ६) 
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( ३१ ) 


्ीमद्धागवतमहापुराण-मूलः गुटका? सजिल्दः 
ए ७६८, सचिव मूस्य  ““‡ द) 
्ीमागवता्धत-टीकः) धर ३०४ चित्र ८ 
सनिस्द, मूलय थ) 
्रविषणपुराण--वनुवादः ध ६२४१ चित्र < 
सज्िद्दः मस्य 
-सानुवादः पृष्ठ ४००२ सचित्रः 
कपी निद मृत्य = = # 
| 
†स्तशती-सानुवाद धृढ २४०) = ^ 
श्रीदुग मूल्य ॥ 1) सजिस्द सविव 
१५२१ ५ 
1) १ .-* ॥) 
। ्ञाद्भरमाण्य २८०१ 
¢ ति मृत्य -"" ॥) । 
प्रीचिष्णुसदल्लनाम-सटीफः मूर्य र - १ | 
| । ीविष्णुसहलनाम मूल, ४ १ धारिय 


- कक श 
० ~) निन जन 
= ० 


न्दर स्डोक-तग्रहः सानुवराढ 
वड र नूह ॥), सिह १) 
लि.-वानुबाद, ए १६८१ म्य “"" ॥-) 
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(३२) 
सतोघ्ररल्रावरी-चुने हए स्तोत्र, सानुवादः 


सचित्रः पृष्ठ ३२० मृल्य ॥), स° ॥(>) 


ग्रम-ददान-नारद-भक्ति-रू््नोकी विस्तृत रीका, 


सचित्र पृष १९२ मूस्य॒ `** (~) 
विवेक-चृडामणि-खानुवादः सचित्र, पठ १८४ 
मृस्य म "=° ~) 
अपरोक्षानुमूृति-शद्धरम्बामिशत, सानुचाद्‌ 
ए ४० स्चित्रः मूल्य --" >)|| 
मलुर्छति-द्वितीय अध्यायः साथ, मूल्य“ ~) 
कण्डि्यभद्धिसूद्र-सटीकः प्र ६४ मूर्य ~)॥ 
सूखरामायण-पानुवाद्‌, प्र २४, मृत्य -*“ =~)। 
गोबिन्द्-दासोदर-लोग्र-सरीकः मूल्य *-“ ~) 
सं्योपाषनबिधि-भर्भसषटितः प्रप्र २४; मस्य ~) 
संध्या-विधिमषटितः प्र १६; मूर्य )॥ 
शारौरकमीमासाद शंन-मृख, मूल्य )1॥ 
भीरामगीता-परीफः पृष ४० मृस्य )॥ 
नारद-मक्तिसूत्र-सरी करः धर २४) भूप, ५) 
स्ठश्ोकी गीता-परीकः मूल्य आघापेखा 


पता-गीतापरेख, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 
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जः क्न ^ क ऋ) कै #. हि री काः चक = ति क किः 
पो कक क कः ` | ५ क > ह 

भै ==> = कः : 

। ध 


@& 
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(ग (५) 





=^ 3 ~ क कु 


6०००००७७ &© 
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भ० १९९२ से २०१० तक १,७०१००० 
सं° २०११ सत्रए्वों संस्करण १५१०० ० 
प° २०१२ अटारदवों संस्करण २०,००० 
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मस्य आधा पैसा 


` प्व-गीता्स, पो० गीतघ्रेल (ङ्त्त 
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क कि 
जै 
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। 
+ 

५ 
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सप्तश्ोकी गीता 


| भाया-रीका 

। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यादरन्मामडसरन्‌ 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१॥ 
। ज पर्प ॐ पेते ( इव } पक अकर 
। ब्रहमको उच्चारण करता इभा ‹ ओर उसके अथ- 
" ष्वरूप ) मेरेको चिन्तन करता इंआ शरीरो त्याग 
` कर जाता है बह पुरुप परमगतिको प्रा देता है । 


ख्याने हृषीकेश तव 

जगत च । 
रक्षांसि मीतानि दिशो द्रबन्वि 

सरवे नमस्यन्ति च पिद्संषाः ॥२॥ 


हे अन्तर्यामिन्‌ | यह योग्य हीह (कि) जे 
` नापरे नाम ओर प्रभाव्रके दीर्तनसे जगत्‌ व 
दर्त्‌ होता द,अर अनुरागको भी प्राप्त शेता 
(1९56 ©118\//211 
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(4 रः सब सिद्वगणेकि समुदाय नमस्कार कते है । 


स्वतःपाणिपादं तत्सवैतोऽधिरिरोयुखम्‌। 
॑ुतिमह्ोके सवेमावृत्य तिष्टति ॥३॥ 
ब्रह सव्र ओरते हाध-पेरादय ८ एवं ) सव्र ` 
ओरसे नेत्र, सिर ओर मुखवास ८ तथा ) सब 
ओरसे श्रोत्रा है; क्योकि ८ बह ) संसारम 
सत्रको व्याप्त करके सित है# । 
। कपिं पराणमनुर्चासितार- | 
मणारणीयांसमनुखरे्यः । 
स॒वेसख धातारमचिन्त्यरूप 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ।॥४॥ 





* आकारा जिस प्रकार वायु, अश्रि; जख ओर ) 
पृथ्वीका कारणरूप एोनेसे उनको स्याप्र करके खित 
£ वैसे दी परमाःमा मी खवद्म कारणरूप दोनेसे खमपूरण 

101८511८ चकते कम उम्‌ सिह 8110011. 10111260 ॥0\ 
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सटा ~ = 9 


~ "1 (अ 
। पीपलके इक्षका अविनारी कते है ( तथा ) . 
जिसके बेद † पत्ते ( कहे गये ह ) उस संसार- ` 
स्प इतका जा पुरुप ( मूरसहित ) तस्मे 
जानता हं बह वेदके तात्प्यको जाननेवाल दहै | 
~~~ - 
कारण तथा निस्यधामसे नीये ब्रहल्रेक्मे याच करनेके 
सरण, दिरण्वगमरूप ब्रह्माकरो प्रमेश्वरकी अपेक्षा अधः 
कटा दे ओर वदी इस संसारा विस्तार करनेवास्म होनेषे 
पकी मुख्य शाखा ६, इसख्यि इत चं 7 
'घःशाखावाला, कहते ६ । र 
% इ¶ शकय मूल कारण परमात्मा अबिनाश्ची 2 
तवरा अनाण्द्कालं दसी परण्यरा चली आती टै, इसस्वयि 
इय 1 'अविनारीः कते ई । 
एष इक्क काखासूप ब्रदासे प्रकट नैवाल 
| > द्र दानवाः 
व द्वारा इम संसारदक्षकी र्षा ओौर 
1 न> रामाक्रा बदानेवाढे शनेरे तते 
श नेवा नेथ येद प 
{ मगवानूकी योगमाया प 
उत्पन्न दुआ 
भणभन्ुर, नाशवान्‌ ओर दुःखस्प ३, स 
त्याग? कवल प्रमश्वरका टी नित्य-निरन्तर अनन्य प्रेमे 
11८ क वाहो लता 611. 14111260 0४ 


संनिविष्टो 5 


त कि - क शि - 

> = च ह + 

` ५२ र र 

¶ "+ ॥ $ 
| ७ ] श > 
की, ३ 
"क 4 ् 
--- क. 
न 


+ भवत "2 कक; 


सवख चाह 


मलः सपिह्ानमपोदन न च। 
वेदेष 


वेदान्तृद्ेदविदेव चाहम्‌ ॥ ६॥ 
मै ( दी) सब प्राणियोकि हदयम अन्तर्यामी 


हूपसे स्थित दहं ( तया ) मेरेखे ष्टी स्मरति, 
श्नौर अपोहन # होता द ओर सब्र वेदोदारा म 
ही जाननेके योग्य ह ( तया ) वेदान्तका कतां 
रौर वेदोको जाननेवाद (भी) र्मष्ठी (ई) । 

मर्पना मव मद्क्ता मययाजी मा नमस्डुर्‌ । 
मासेमैप्यसि युक्त्ववमात्मानं सत्परायणः ॥५७॥ 
रेव सुक सच्चिदानन्दघन वाघुदव परमा्माम्‌ 
हौ अनन्यप्रमते नित्य-निरन्तर अच मनवात्म 
% विचारके द्वारा बुदिभं रहनेवाे संशयः विपर्यय 


दोपौको दटनेका नाम अपोटन ६ । 
0 वेदोका तात्पयं॑परमेश्वरको जनान ४ 
स्ये सब वेर्दोद्धारा जाननेके योग्य एकं परमश्रर हीदे। 
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= सः कर क 1 त श " ~ 
वत = त्र 
(+ ~ ॥ 
(~ | 4 ^ 
न ९, 
ि 


~ 


[1 

हो ( ओर ) मुम परमेशवरको ही श्द्धा-मेमसदित 
निष्काममभावसे नाम, गुण जीर प्रभावके श्रवण 
कीतंन, मनन ओर पठनपाठनद्वारा निरन्तर मभजनेवाट्य ¦ . 
हो ( तथा ) मेरा मनः वाणी ओर शरीरके द्वारा स्व॑ख | । 
अर्पण करके अतिदाय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रमते विहट्ता- ।- 
पूर्वक पूजन कनेवाखा हो ( ओर ) मुस्र सर्बराक्तिमान्‌ | 
विमूति वर पयं माधुयं गम्भीरता उदारता बा्स॒ल्य 
ओर सुदता आदि गुणोसि सम्पन्न सधक आश्रयखूय | । 
धाघुदेवको विनयमावपूर्वक मक्तिसददित साङ्ग दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर्‌, इत प्रकार मेरे शरण इआ ८ वु) ¦. 
आत्माको मेरेमे एकीभाव कल्के मेरेको ही प्राप्त , ` 
शेवेग | _ . 4 


१ 


प, +» ^ क 





, 
,8८ ` इचि भीमद्हवदपनपत बर्वया 
: ‡ योगगाख्ने भीकृष्णारुनसंयादे 


सप्तऋफरको गीता सम 
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